मैं दया चाहता हूँ न्याय नहीं चाहता संसार में गोली वस्तु होती है 1 न्याय 1
अन्याय प्रत्येक वस्तु की विरोधी वस्तुएं होती है सुख दुख दिन रात अच्छा बुरा उसी
प्रकार न्याय अन्याय कुछ लोग न्याय करते हैं कुछ लोग अन्याय करते हैं तुकों न्याय
नहीं करता उसको लोग बुरा मान ले बहुत खराब आदमी है वो न्याय ही किया उसने अन्याय
किया और यह मांग रहा है कि न्याय नहीं चाय अन्याय 4 भगवान का न्याय क्या है न्याय
क्या है समझने की बात भगवान ने गीता ने कहा संबोधन सर्व डूबते नरे वेशयोिनप्रिया
मैं समदर्शी हूँ समदर्शी का मतलब होता है न्याय में न्याय करता हूँ जो जैसा कर्म
करता है वैसा ही फल गिरता ये इंसाफ न्याय जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया उनको
स्वर्ग दे दिया जिन्होंने खराब कर्म किया उनको नरक दे दिया जिन्होंने अच्छा बुरा
निष्चय किया यानि पुननरपुननोकम ने पाप पापन उुभारध्यानव मनुष्य लोक
सफपेपरीनास्वरजाती नर हो कम नजोलया निररज्ारतानसा ये भगवान का न्याय है और न्याय
मांगने का मतलब क्या ला ये हम अच्छा कर्म करे भगवान खराब फल दे यह अन्याय हो जाएगा
और फिर सबसे बड़ी बात ये 1 पर्सनैलिटी या न्याय करेगी या तो अन्याय करेगी गोल कैसे
कर सकती है अगर भगवान अन्याय करेंगे तो सदा अन्याय कहलाए कभी न्याय करे कभी अन्याय
करे ये पॉसिबल नहीं को कोई रीजन नहीं और न्याय के अति तो भगवान को कुछ करना ही
नहीं चाहिए क्यों संसार में अन्याय कर्म करता है क्यों करता है बड़ा विचार कर
लीजिये इसके ऊपर जहाँ स्वार्थ की सिद्धि हो अथवा जहाँ स्वास्थ की हनी हो वहाँ
संसार लोग अन्याय करते हैं हमें प्राप्त करना है कभी झूठ बोल हमारा कोई नुकसान कर
रहा है लोग के खिलाफ झूठ बोल यानि अपनी हानी या अपने लाभ के लिए संसार में कोई
अन्याय कर सकता है बिना कारण के कारण नहीं होता ये 2 कारण हैं जिससे मनुष्य अन्याय
होता है हमारे बेटे को पड़ोसी के बेटे ने मारा अब हमारा जो ममतपहलेटेके प्रति
स्वास्थ और ममता और प्यार के कारण पड़ोसी से लड़के पड़ोसी चिल्ला रहा है मेरे बेटे
को तुम्हारे बेटे ने पहले मारा लेकिन नहीं सुना क्योंकि मेरा बेटा है मेरी आ सकती
है वो रो रहा है उसका होना देखा नहीं जाता तो अपने स्वार्थ की हानी में अथवा
स्वार्थ का लाभ मिलने वाला हो तो भी हम लोग अनेक प्रकार के पाप करते है लेकिन
भगवान तो ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके तल का कोई सवार ही नहीं कुछ पाना शेष नहीं तो
स्वस्थ क्यों जाएगा हम लोगों को आनंद प्राप्त करना है अगर हम समझते हैं धन में
आनन्द है तो घर में जो गड़बड़ करेगा वहाँ क्या करेंगे इसी प्रकार जिस वस्तु में भी
हमारा टाइम पति और प्रति अन्याय कर दे लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए प्लस भगवान
का कोई नुकसान नहीं कर सकता अरे जब देखना 2 है नुकसान क्या करेगा कोई अब ऐसे ही
अपने घर में बैठे बैठे गाडी गिरता रहे बस यही कर सकता है इसलिए भी को कुछ कर सकता
है तो भगवान को केवल न्याय ही करना चाहिए क्योंकि वो राग द्वेश से रहित है राग से
अन्याय होता है द्वेश से अन्याय होता है बस ये 2 प्वाइंट समझिए जहाँ अटैचमेंट होगा
उसकी पार्सल की पक्षपात करेंगे यहाँ दुश्मनी होगी उसकी खिलाफत करेंगे हम न्याय कर
सकते हैं तो भगवान कहीं है कहीं देश है जो विवाद कारण हो तुमने बताया कुछ पाना हो
किसी से तुम्हारा एडमेंट होता है कोई कुछ हो रहा है हमारा वह देश होता है भगवान को
न कुछ पाना है तो भगवान का कुछ खोलना है इसलिए भगवान का कहीं राग है जब भगवान का
कहीं देश है और जब राग देश नहीं है तो वहीं पर न्याय होता है नंबर 2 संसार में हम
किसी को अपना मानते हैं और किसी को पढाया ते अपने को शरीर मानने के कारण यह मेरी
माँ है मेरा बाप है मेरा बेटा है मेरे भाई है मेरी बहन है मेरा साला है मेरे साला
साले साले का साला है लंबी लेंस बनाये और वो कौन है कोई पराया भगवान का कोई न अपना
है न पराया न माता न पिता यस्य न भाज्यानसुताले न पर ली भगवान का कोई अपना हाई
नहीं अब कोई पराया नही नही है या तो सब पराया सा मान लो या तो सब अपने ऐसा मान लो
यानी उनके अंश होने के कारण सभी अपने सभी उनके बच्चे लेकिन डायरेक्ट उनका कोई
संसार नहीं वो अकेले थे अकेले हैं अकेले रहेंगे मेला सभी ला पर मैं अकेला था अकेला
हूँ अकेला दूंगा मेरे भाग में दुकेला लिखेगे ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है संसार
में कोई अपील पैदा होते मामा मर जाए कोई भाई बहन हो न जब बड़ा हो सोचे है मैं ने
जिन पीली होती है लोग कोई नकली बात बनाता है कोई नकली माँ बनाता है कोई नकली बेटा
बनाता है कोई भाई बनता है नकली धर्म का अधरम का तो भगवान भी कभी कभी शौक पैदा होता
है नहीं मैं हूँ बोल रहा हूँ चलो 2 बना संसार के लोग कहते है 1 से 2 भला तो भगवान
भी 2 बन गए अब 2 बनने में क्योंकि सृष्टि में 2 बनने का मतलब होता है स्त्री पति
पिछले भगवान भी 2 बन गए इन देधापापयतथापेश पत्नी चाह तान पती पत्नी 2 बन गए अब आपस
में काम भी कर सकते हैं असीबदालभीकरतेहैं लड़ झगड़ भी सकते हैं लूट भी सकते हैं मना
भी सकते हैं इन्हें कार हूँ की तो इस प्रकार भगवान के लिए अन्याय का कोई चांस नहीं
ये खफ्ती हमको न्याय नीचा करने वाले ये करता तो न्याय नही इसलिए कि तुम न्याय कह
नहीं सकते हो हम न्याय नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते न्याय इसलिए कि तुम्हारा
स्वभाव है दया करने का स्वभाव देखो स्वभाव 1 ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन न हो उसको
स्वभाव रहे नेक जैसे आप लोग कोई आदत पड़ जाती है आप लोगो की योयो करते रहते हैं कोई
कोई करते कोई आँख मटकाते रहते हैं अब कहते है तो मेरी आदत है ये आदत नहीं है यह
स्वभाव नहीं है सुभाव उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा है हमेशा रहेगा ये तो है ही है
नेचर हैबिट में अंतर होता है हैबिट अपनी बनाई हुई चीज है और नेचर बनी बनाई ही है
तो भगवान का नेचर है दया और हैबिट है न्याय करना तो करदार नाराज हैबिट में तो
प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको लेबर करते है बस काम बन जाय नाराज आपको भी नहीं पड़ेगा
क्योकि हैबिट वो प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस करने में लेबर होता अरे बैठना
सीखे हैं तब भी बड़ा लिवर हुआ बड़ा पलस्लनकियाहैलोशरीर भी लगाया मन भी लगाया बुद्धि
भी लगाए बड़ी मुश्किल से खड़े हुए फिर गिर गया हजारों बार लोट लगी रोये गाय सब कुछ
हुआ तब जाकर कहीं आप खड़े होने लगे फिर चलते समय वही सब मुसीबतें तो कहता था आप तो
दया संसार में कोई दया नहीं होता क्योंकि दया राहुल जो है उसको दबा देती है माया
क्योंकि माया के आ जाने से जीव भिखारी बन गया दरिद्री हो गया है तो दरिद्री हो
जाने के कारण वो दया नहीं कर सकता बस केवल प्रियम भवन उसका कर हो गया अपने साल के
लिए ही उसको देगा कुछ करेगा स्वास्थ नहीं कोई फर्क नहीं प्रत्येक भर हम लोगों का
स्वास्थ के लिए ही होता है ये जो परमार हम लोग कर रहे हैं बैठके यहां साधना करते
है घर के सवाराम को छोड कर के यहाँ कुशवान कुछ कमा लो जैसे पहले कुछ कमाया था तो
मनुष्य काफी भी मिला और भगवान में पूरी सी प्रवृत्ति हुई अगर कमाएगी बिगड़ जायेगा
हम मान हमेशा नहीं रह सकते वर्तमान में बड़े गुणवान हैं बुद्धिमान हैं धनवान है
भगवान है यह तो इसी शरीर में पर हो जाएगा आज है कल नहीं है 8 बल है कल बड़ावा गया
आज रूप है कल रूप हो गए जो कुछ है भी नहीं सारा सारा वीर हो जायेगा और लोग कहेंगे
आज चला गया पर कार बचनमडकायासंतसह स्वभाव कर राय और का भाव जाता है के बाद सारी की
भगवान की सत्या संकल्प जितने 8 गुण है इस साल मिल जाती है जीव कम लो महापुरुष बनता
तो भगवान का तो काम और सब तो 1 है मुख्य है जो करुणा है दया दीदी किसी किसी पर न
करे किसी पर न करे को अन्याय है ये जरूर न्याय दूसी दांत के कृपा कर दी सूरदास कोई
कृपा कर दी मिया तो कृपा कर दे और हम लोगों को अलग अलग था के पास ये न्याय बात
लगती है भगवान करे नहीं नहीं गदर नहीं है ये मेरी दया को मेरे जो दया का कानून है
उसको कानून यह है यह भजन भक्त्या कानूनन है यानि जिसने दया महंगा उसको दया दे दिया
ये कानून के अंदर सब शिक्षक है मैं समदर्शी तो हूँ कर्म फल देता हूँ वह भी दया है
तो रावण को कल फल दिया मार दिया तो राहुल ने राम से कहा राम जरा कान गोल कर सुनो
राहुल ने कहा से बोल रहा है क्या बात है दोस्त मैं जा रहा हूँ में जा रहा है तो
तुम से पहले जा रहा हूँ अरे ये मालूम है अब से पहले जा रहा है मिली है तुम्हारे
लोग जा रहा हूँ जब तक मैं जिंदा रहा लता ने घुसने नहीं दिया उससे पहले तुम्हारे
लोग जा रहा हूँ बोलो कौन जीता दे तुम अब हमारे चमचे बिरिया दसवी बनाते हैं सब देता
है जीत तो नहीं हुई राम ने मुस्कुरा दिया कोई जवाब देता है तो भगवान
कुसाभीकरेंगेतो कृपा परिणाम निकलेगा जितने रात को मारा तब भगवान के रूप में गए
मुसाबताोप्यारामा बता हो बता समस्त अवतार यही 1 कहानी और संसार का दुख देते तो 1
मास अपने बच्चे को दिन भर सुधार के लिए ममता के काटती रहती है अब कभी कभी धीरे से
झापड़ भी लगा देती कभी खाना बंद कर देती है कभी हाथ पैर ना देती है तू क्या दुश्मनी
है मा की वो दया है वो मरता है वो चाहती है मेरा बच्चा बड़ा लायक बने काबिल बने लोग
बने गन्दी चीजे गन्दी न तो भगवान जो हमको हमारे बुरे कर्मों का दंड देते हैं बुरे
फिल्म करें भगवान को गाली देते है अरे गधे जन्म में बहुत पैसा पाया था और दान नहीं
किया सब बात बच्चों ने समाप्त कर दिया और करोड़ों छोड़ गया बच्चों के लिए फिर बच्चे
आवारा हो गए खूब पैसा पा लिया पर में दान नहीं किया तो इस जंग में मैं तुम्हे कैसे
देता तुमको दिया अब तो सोचो अब तो नाराज मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा नहीं है कि
पैसा किसी के पास न हो सौ रुपये महीने मिलता है 10 रुपया बाद करो तिस परसेंट
कम्पलसरी दान है ये स्प्रितुअलइंकम टैक्स है इससे अधिक करो तो अच्छा है परमार
बनेगा लेकिन इतना तो कम्पलसरी है तो ये कानून जो मेरी शरण में आता है और दया
मांगता है बस और कुछ करना नहीं है उसको वो कमाल करे वो तो बिजनेस हो जाए कि मेरी
दया का भूल ले ले दया का मूल में नहीं लेता है केवल मांगा है जिसने माल लिया उसको
मिल गया वो कहता है महाराज उस पार्टी में उस सेक्शन में मैं बोल रहा हूँ कि दया
नहीं
